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प्रकाशक की टिप्पणी 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन.सी.ई.आर.टी.) बच्चों और शिक्षकों के लिए 
विद्यालयी पाठ्यपुस्तके और अन्य शैक्षिक सामग्री तैयार तथा प्रकाशित करती रही है। ये प्रकाशन 
विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों से प्राप्त पुननिवेशन के आधार पर नियमित 
रूप से संशोधित किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए शोध-कार्य भी इस पाठ्य सामग्री के 
संशोधन व उसे अद्यतन बनाने का आधार होते हैं। 

यह पुस्तक विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2000 और इस रूपरेखा 
के अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। एन.सी.ई.आर.टी. की कार्यकारिणी समिति 
की दिनांक 19 जुलाई 2004 को आयोजित बैठक में पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता से संबंधित सभी 
पहलुओं पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकां की शीघ्र 
ही समीक्षा की जाए। इस निर्णय का अनुपालन करते हुए एन.सी.ई.आर.टी. ने सभी पाठ्यपुस्तकों 
के परीक्षण के लिए 23 त्वरित समीक्षा समितियों का गठन किया। इन समितियों ने संकल्पनात्मक, 
तथ्यात्मक तथा भाषा संबंधी विविध अशुद्धियों की पहचान की। समीक्षा की इस प्रक्रिया में पहले किए 
गए पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा गया। यह प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुकी है और पाई 
गई अशुद्धियो का सुधार कर दिया गया है। हमें आशा है कि पुस्तक का यह संशोधित संस्करण शिक्षण 
व अधिगम का प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। इस पुस्तक की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए 


हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी 
सचिव 
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जनवरी 2005 प्रशिक्षण परिषद्‌ 


2020-21 


prilims.indd 3 3/19/2019 2:09:38 PM 


2020-21 


prilims.indd 4 3/19/2019 2:09:38 PM 


प्रस्तावना 


भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में “रामायण और “महाभारत” को जो सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त 
है, वही सम्मान और लोकप्रियता महाकवि अश्वघोष रचित महाकाव्य “बुद्धचरित” को भी प्राप्त 
है, विशेषकर भारत के हिमालयी क्षेत्रों अर्थात्‌ लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 
इसी प्रकार नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान आदि देशों में भी यह महाकाव्य बहुत 
लोकप्रिय है। अश्वघोष की गणना बौद्ध धर्म महायान शाखा के उन्नायकों तथा विचारको में की जाती 
है। इन्होंने महायान को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया और समूचे एशिया में इसके प्रचार-प्रसार में 
महान योगदान दिया। अश्वघोष से लगभग 500-600 वर्षों के पश्चात्‌ चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी 
भारत यात्रा संबंधी पुस्तक में अश्वघोष और उनकी रचनाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय 
भारत में जो भी बौद्ध विहार (मठ) थे, उनमें उनकी रचनाओं का बड़ी श्रद्धा के साथ गान हुआ करता 
था। उसने लिखा है कि ऐसा प्रकाश पुरुष प्रत्येक पीढ़ी में एक या दो ही होते हैं। 

इत्सिंग के समान ही दूसरे चीनी यात्री हवेनसांग ने भी अश्वघोष का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के 
साथ किया है तथा उन्हें महायान (बौद्ध धर्म की एक शाखा) का सूर्य कहा है। इसीलिए अश्वघोष 
के “बुद्धचरित” तथा उनकी अन्य रचनाओं की विश्व के ऐसे साहित्य में गणना की जाती है, जिन्होंने 
समूची मानवता के चिंतन, मनन और आचरण को अनुप्राणित किया है और नयी दिशा दी है। 

अश्वघोष ने “बुद्धचरित” की रचना संस्कृत भाषा में की थी। कालांतर में इसकी मूल पांडुलिपि 
लुप्त हो गई, किंतु उसकी प्रसिद्धि बनी रही। चीनी भाषा में उसका अनूदित रूप बिद्यमान था। इस 
ग्रंथ की एक मूल संस्कृत प्रतिलिपि खंडित रूप में केंब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन में भी उपलब्ध थी। 
इन दोनों के आधार पर प्राच्य विद्या के अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इस ग्रंथ का अंग्रेज़ी अनुवाद 
“सेक्रेट बुक ऑफ़ ईस्ट” पुस्तकमाला में सन्‌ 1896 में प्रकाशित किया। इस अनुवाद के प्रकाशन 
के कुछ समय पश्चात्‌ प्रसिद्ध भारतीय विद्वान महामहोपाध्याय हरिप्रकाश शास्त्री को नेपाल दरबार 
के पुस्तकालय में “बुद्धचरित” की (केंब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिलिपि जैसी ही) एक प्रति मिली 
थी। चीनी भाषा के अतिरिक्त तिब्बती भाषा में भी “बुद्धचरित” महाकाव्य का अनुवाद उपलब्ध 
था। चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनूदित “बुद्धचरित के आधार पर इस महाकाव्य का संस्कृत 
में पुन: अनुवाद किया गया और अब यह ग्रंथ हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी, जर्मन आदि पाश्चात्य 
भाषाओं में भी उपलब्ध है। 

उपुर्यक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि दसवीं शताब्दी के बाद भारत का बहुत सारा प्राचीन 
साहित्य लुप्त हो गया और अश्वघोष जैसे अनेक कवि तथा विद्वान लेखक विस्मृत हो गए और उनकी 
रचनाएँ लुप्त हो गइ परंतु यह सौभाग्य ही है कि हमारा बहुत सारा प्राचीन बौद्ध साहित्य विदेशों में 


2020-21 


prilims.indd 5 3/19/2019 2:09:39 PM 


विशेषकर एशियाई देशों में अनूदित रूप में सुरक्षित है। अत: हमें प्राचीन चीनी, जापानी, तिब्बती, 
मंगोली आदि भाषाओं का अध्ययन कर अपने प्राचीन साहित्य का पुन: अनुवाद करना चाहिए तथा 
समूचे एशिया के सांस्कृतिक विकास में भारत के योगदान को उजागर करना चाहिए। 

अश्वघोष के जीवनवृत्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनकी रचनाओं में जो कुछ 
संकेत बिंदु मिलते हैं, उनके आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये साकेत (अयोध्या) के 
निवासी थे। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। वे बड़े विद्वान थे। उन्हें वेद-पुराण आदि शास्त्रों का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त था। वे महाकवि के रूप में प्रसिद्ध थे। AeA उनकी उच्चकोटि की काव्य प्रतिभा का 
ज्वलंत उदाहरण है। 

अवश्घोष ने बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के नवीन रूप (महायान) 
के जन-जन में प्रचार के लिए नाट्य, नृत्य तथा संगीत के माध्यम से अपनी रचनाओं का गायन और 
मंचन भी किया था। चीनी परंपरा के अनुसार अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। प्रोफ़ेसर जोंसटन 
महोदय ने “बुद्धचरित' के अंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि अश्वघोष का जन्म 50 ई.पू. 
और 100 ई. के बीच हुआ था। 

'बुद्धचरित' के अतिरिक्त अश्वघोष की कतिपय प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नांकित हैं -- 

° सूत्रालंकार - यह पाली की सुंदर जातक कथाओं का संग्रह है। इस समय यह मूल संस्कृत रूप में 
नहीं मिलता है। परंतु इसका चीनी रूप उपलब्ध है और उसी पर आधारित फ्रांसीसी अनुवाद भी 
मिलता है। 

० महायान श्रद्धोत्पाद - यह महायान बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसका मूल संस्कृत रूप 
प्राप्त नहीं है। इसके दो चीनी संस्करण उपलब्ध हैं। 

० वत्र सूची - इसका मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं है। इसका चीनी अनुवाद मिलता है। इसमें वर्ण- 
व्यवस्था का तीखा खंडन किया गया है। 

° शारिपुत्र प्रकरण आदि तीन नाटक - इसका दूसरा “शारद्वती पुत्र प्रकरण” भी है। यह नौ अंकों का 
प्रकरण नामक एक रूपक (नाटक) है। 

० सौदरन॑द - यह अठारह सर्गों का महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी की 
कहानी है। 
अश्वघोष और उनकी रचनाओं का भारतीय साहित्य की परंपरा मे विशेष महत्त्व है, क्योंकि 

वे आदि कवि वाल्मीकि के परवर्ती और कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वाल्मीकि 
तथा वेदव्यास के पश्चात्‌ अश्वघोष का ही स्थान है। इन महाकवियों की रचनाओं - रामायण”, 

“महाभारत” और 'बुद्धचरित” को प्रारंभ से ही राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त होता रहा 

है। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परंपरा के संदर्भ में वाल्मीकि, वेदव्यास और 
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अश्वघोष के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए ही इनके द्वारा रचित महाकाव्यों का संक्षिप्त रूप 
कक्षा- 6 (संक्षिप्त रामायण), कक्षा- 7 (संक्षिप्त महाभारत), कक्षा-8 (संक्षिप्त बुद्धचरित) में पूरक 
पाठ्यपुस्तको के रूप में निर्धारित किया गया Vl यह निर्धारण सभी दृष्टियो से समीचीन है। 

“संक्षिप्त बुद्धचरित' अश्वघोष के बृहत्‌ महाकाव्य “ASA का सरल, रोचक और सजीव 
भाषा में हिंदी रूपांतरण है। संक्षिप्त होते हुए भी इसके अध्ययन से गौतम बुद्ध के जन्म, शिक्षा-दीक्षा, 
वैराग्य, तपस्या, साधना, ज्ञान-प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार, महापरिनिर्वाण आदि 
का सम्यक परिचय मिल जाता है। ये बातें पुस्तक में क्रमायोजित अध्यायों से भी स्पष्ट हो जाती हैं। 

भारतीय सांस्कृतिक विकास मैं बौद्ध धर्म का विशेष महत्त्व है। इस धर्म के नैतिक संदेशो का 
मानवता के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे हमें हमेशा सदाचार और सत्कर्म की प्रेरणा देते है 
इस रचना को छात्रों की दृष्टि से सरल, सजीव और सुबोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है। आदि 
से अंत तक इसमें कहानी जैसी रोचकता बनी रहती है। दार्शनिक सिद्धांतों को भी बहुत सरल और 
सुग्राहय रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन महाकाव्यो में प्राय: अतिमानवीय और दैवी चमत्कारों 
का समावेश मिलता है, किंतु “संक्षिप्त बुद्धचरित' में इनका समावेश न करके यथासंभव मानवीय पक्ष 
को ही उजागर किया गया है। 

आशा है, इस रूप में यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए विशेष उपादेय और प्रेरणादायी सिद्ध होगी। 


इस संस्करण के बारे में 


“संक्षिप्त बुद्धचरित”, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा पूर्व प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक को पाठ्यक्रम में पुन: 
शामिल किया गया है तथा चित्र प्रसंगानुसार बदले गए हैं। कहीं-कहीं संदर्भानुसार चित्र की ज़रूरत थी, 
इसलिए वहाँ नये चित्र दिये गए हैं। यह कक्षा 8 की पूरक पाठ्यपुस्तक है, पुस्तक में बच्चों के स्तरानुसार 
अधिक दृश्य हों तो पाठ्यपुस्तक बच्चों के लिए आर्कषक और रोचक बन जाती है। प्राय: देखा गया 
है, वर्णनात्मक शैली रुचिकर नहीं होती उस वर्णन में चित्र भी साथ-साथ हों तो पाठ्य सामग्री समझने 
में सरल हो जाती है। इसी अवधारणा को समझते हुए हमने प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में आवरण, कलेवर व 
चित्रों का संदर्भानुसार समायोजन किया है। 
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